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वृक्ष का नाम है उसके नीचे खड़े हो कर जो कुछ मांगो वो मिल जाता है भगवद प्राप्ति
को छोड़ के संसार मिल जाता है स्वर्ग में है वो ऐसे भक्ति कल्प जरूर है जिससे संसार
और संसार से परे अलौकिक जो भी वस्तु चाहो मिल जाएगा अब बिना रहे क्या क्या मिल
सकता है जो प्याह पीलिलाएlसाक सुख हठतिलिलाए सिमी आठहूभकतिलिलाय हीलआईनद्रोब्रामम
बदल भक्ती जिलाए माच मुक्ति ऊ भकतिललायेजो नर दूर लग हठतिलिलायनरुरो आ लाध्या
भक्ति डिलाययदुरलभम प्राप्त व्यं प्राप्त मान अब माँ नाग आ गो 4 ला lेbohaटी न सा
ये bi विद्या sita in bin clit हू भक्ति या लाये पंच परापचऊहगतीमिटाय कर मन भक्ति
नसाये प्रारंभ होती है मै कर्म हो जो पहले कर वो है और जो उसने से बन के थोड़ा सा
भूख के लिए आया परारमभ जो वर्तमान से कर रहे है भक्ति छुड़ा देखो यहाँ समझ लो कि एम
से जात कटरमाणीवेदकहता है कर्मों को भत्त कर देती है भाई लेकिन यानियों का नहीं
होता है उनका संचित खत्म हो जाता है परिमाण भी फल नहीं देता लेकिन प्रारंभ भोगना
पड़ता है और भक्त के लिए स्वयं भक्त चाहे तो प्रारम्भ हो गए चाहे तो न भोगे
प्लेशअगनी जो विद्या है उसमे प्रारंभ नष्ट करने वाली शक्ति भी है वैसे प्रारंभ
कर्म को काटता नहीं भक्त भी रोक लेता है क नि देवदेव भक्ति छुड़ा है कारण शरीर सूप
शरीर स्थूल शरीर के 3 शरीर होते हैं राग को हम मिटा ये विद्या माया भक्ति भगाए भी
नधारावलaअबभीत्या भक्ती नसाये मैंने बताया था सवेरे 1 विद्या माया होती है अविद्या
रजोगुण तमोगुण की अविद्या तत्व गुण की विद्या इस दोनो को समाप्त कर देती है भक्ति
धर्म धर्म फल भक्ति दिला यान योग हल अखतिदिलाए या बिन ताबिन बल भक्त लाह पति पुत्र
ही क्यान कहाए पुत्र भैरा बताए भक्त मां के 2 बेटे हैं 1 ज्ञान 1 बैराज बैराग
ज्ञान तुम दोनो की जननी है माँ है तो विणमाकेविणुमाके तो हुए न सका अगर भक्ती नहीं
करेगा कोई तो न ज्ञान उसको होगा न भरा होगा तब कला है टेम्परेरी होगा ऐसे भक्ति
अधीन ब्रह्म बल भाय गोरी शाम हरी भक्ति कहाए सारी स पतंग ब्रह्म बल भर भक्ति डोरी
है और श्रीकृष्ण पतंग है जैसा चाहे वैसा नचावे भक्ती भगवान को हकती नटी मर्गबडभय
जैसे नट बंदर को न चाहता है ऐसे भक्ति भगवान को न चाहती है इसलिए भक्ति न देव क्या
हतबल मुक्ति दे ग्रुप बन ये लादिनी सार भक्ती का ला ये जो भक्ति हम कर रहे हैं वो
नहीं इसके बाद जब अंत करण चुप हो होगा मनसि होगा और गुरु द्वारा दिव्य भक्ति
मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं उसके पक्ष में भगवान रहते हैं हम जो भक्ति करते हैं
हमारे पे हो जायेंगे जा रही है भक्ति कोटी ने को आय प्रेम रहे पोटिया प्रेम स्नेह
मान कहा प्राण या राग आगू राग कहा ए 1 कोटि का है व बताए अन्त म महा भाव कह नय
प्रेम भक्ति पहली फिर स्नेह से बड़ी माँ उससे बड़ी प्रलय प्रणय उससे बड़ी राग उससे
बड़ी अंनुराग बड़ी भाव भक्ति उससे बड़ी महाभाव सबसे बड़ी महा भाव रची गोविन्द बाय
अम्मा हा भाव बाय ऊ बल भाय दोनों बराबर हैं गोपी का प्रेम महाभाव और श्याम सुंदर
का भी महाभाव बक इसके आगे दोनों ने डा भक्ति मुकुट बड़ी मादन आये ये महा लाल से भी
आगे है महा दन क मादन रती राधा ही पाए रही विटव भार तक वो कहा दे विलू धरम अधम
कहार ब्रहम ज्ञान अज्ञान क कहाए योग ही रोग कहा धर्म ज्ञान योग सर्व व्यर्थ भक्ति
के बिना सब, सहन फल भक्ति बताये हरी भक्ति न माया जाए नहरी भागती न पायर सुख पाने
में माया पाठक है जब माया नहीं जाएगी तो ब्रह्मानंद प्रेमानंद कोई भी
सिचुअलहे्पीनस मिलेगा कोका राहु क्रिपालु टी वन भाय
